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' सरस्वती -लोकमणीः रमेश- 
, स्तनोतु शं शश्यदनश्वरं नः ॥ १ ॥ 
. गणेश; शंकर, पार्वती, सरस्वती, सूरय, विष्णु और श्री नह्या- 

जी हमारा अविनाशी कल्याण, सद्वेब करें ॥ १॥ 
केदा[चद्कान्तविहारिशं . शिब 
स्वमायया ' कन्पितहंसरूपकम्‌ । + 
मदालसाख्योरंगराजकन्यका | 
विचुक्षणा सा समधत्तपाशिना ॥ २॥ 


ल उस बुद्धिमान्‌ सपराज ( बासुरी ) की कन्या 
उ एकान्त स. विचरनेवाले श्रीशिबजी के, अपनी 
गया हारा कल्पित,द्दंसरूप को हाथ से पकड लिया ॥ २॥ 
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तया गृहीतः सतु हंसराज 
उवाच चालां मधरेवंचोभिः । 
ग्रहं गृहीतोऽस्मि कर्थं भवत्या 
स्वेच्छाचरो वा जगदीशराज्ये ॥ ३ ॥ 


उससे पकड़ लिये जाने पर हंसराज डस कन्या से मधुर 
बचनों के द्वारा बोले :--जगदीश के राज्य ( विश्व ) में स्वतंत्र 
विचरनेबाला में तुमसे किस लिए पकड़ा गया हुं ॥ ३॥ 


इदं त्वकार्यं झुनिभिविंगहिंतं 


टर स्वातन्तर्ययाधं सततं प्रियम्बदे । 


धिगस्तु दृष्णातरल॑ त्वदीयं 
७ ७० ७ 
मनस्त्वभद्र किल धमशून्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे प्रिय बोलनेवाली, स्वतंत्रता का बाधक यह ( तुम्हारा ) 
दुष्काय मुनियों के इ।रा सदेव निन्दनीय है तथा तुम्हारी इस 
अहती तृष्णा को. धिक्कार है और तुम्हारा मन अकल्याण- 
कारक एवं नितान्त घमंशून्य है ॥ ४॥ म 
श्रत्वा गिरो हंसवरस्य साध्वी 
ग्रोबाच तंसा सुविशालबुद्धिः । 
मन्य . मवन्तं परमं सुदेवं 
नो पत्तिणो धमंबचो वदन्ति || ५॥ 


हंसश्रेछ की वाणी सुनकर वह सुन्दर एवं विशाल बुद्धि- 
बाली साध्वी ( मदालसा ) उससे बोली:--पक्ती धर्म के वचन 
नहीं बोलते ( और आप वोल रहे हैं); मैं आपको परम 
अंट-देव मानती हूं ॥ ५ ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= > 4. 


0१७. it TT शक? पनी SP 





साषा-टीका-सहित : ३ 





- श्रवृत्तिमागाशच निदृत्तिमार्गाः 
प्रश्ना मदीया वहुशो लसन्ति । 
तदुत्तरेमा खलु तोपयित्वा 
त्रजिष्यसि त्वं स्वयमेव सुक्तिस्‌॥ ६ ॥ 
मेरे प्रबृत्ति ओर निवृत्तिमाग--विषयक वहुत-से सुन्दर प्रश्‍न 


हैं। उनके उत्तरों के द्वारा मुझे सन्तुष्ट करके आप निस्सन्देइ 


स्वयमेव ( मेरे हाथ से ) युक्त हो जायँगे ॥ ६॥ 
अथान्रबीत्तां स तु पतक्तिराजः 
स्वप्रशनमालां प्रकटी झुरुत्वम्‌ । 
नाहं समर्थोऽस्मि तथापि बाले 
मतानुकूलं हि वदन्ति सर्व ॥ ७॥ 


तदनन्तर वह पतिराज (हंस) उस (मदासला) से बोला :-- 
. तू अपने प्रश्नों को प्रकट कर, यद्यपि मैं असमथ हूं, तथापि हे 


बाले ! सभी अपने मति के अनुकूल कहते ही हैं ॥ ७॥ . 


मदालसा ओर हंस के प्रश्नोत्तर 


भूतात्मक पञ्जरबच्छरीरे 

वद्धस्य हंसस्य कदा विझुक्तिः | 
सत्यात्मिका निष्कपटेशभक्ति- 
ज्ञानाश्विता चेड्विलसेत्तदैब ॥ १॥ 





प्रश्नः--पंचभूतरचित पिंजरे के समान शारीर में बेचे हुए . 
| _ हंस (जीव) की कब मुक्ति होती है? उत्तरः-यदि ईश्वर की ज्ञान 
.. से पूर्ण एवं सत्यस्वरूप निष्कपट भक्ति हो, तभी ॥ १॥ 
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वेद्यं सुसेव्यं परात्परं कि 
निःशेपकल्याणपदं वदत्‌ | 
ब्रव पेद्यं सकलाथंसिद्धि- 
स्तदेब सेव्यं शिवमद्वितीयम्‌ ॥ २॥ 
प्रश्‍न:--जानने योग्य, सुन्दर सेवनीय, सवंश्रेष्ट एवं 
आत्यन्तिक कल्याणपद क्या है १ यह कहिए । उत्तरः-सम्पूणे 
प्रयोजनों की सिद्धि (मोक्त)-स्वरूप अद्वितीय कल्याणमय. ब्रह्म ही 
' जानने योग्य है तथा बही सेवन करने योग्य है ॥ २॥ 
अगोचरो ऽसो भगवान्निरञ्जनः 
शरीरशून्यो जगतामधीश्दरः। 
बिश्ुश्चिदानन्दपरो महेश्वरः 
कथं स इश्यो मनसोऽप्यगोचरः॥ ३ ॥ 
प्रश्‍नः--वह ` सम्पूणं लोकों के स्वामी भगवान्‌ महेश्वर 
अविद्या से परे, शरीररहित, व्यापक, चिदानन्द एवं सबसे प्रथक 


तथा इन्द्रिय ओर मन के भी अविपय है, (फिर) वह प्रकट कैसे | 


हो सकता है ? ॥ ३ | 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पश्यत्यचचः स॒ शृणोत्यकर्णः । 
स्वमायया कल्पितदिव्यदेह- 
: स्त्वनेकरूपाशि विभति देवः । ४ ॥ 
उत्तरः-वह्‌ परमात्मदेव हाथ-पर से रहित होता हुआ भी 


५ ®. 


चलता थोर ग्रहण करता है; तथा वह अपनी माया से कल्पित | 
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अलोकिक शरीर और अनेक रूपों को धारण करता हैं ॥४॥ 


क वर्ततेऽसौ जगदीश्वरेश- 
स्तेषु तैलं दधनीब सर्पिः । 
विश्वुयथा दारुगतोऽस्ति बह्निः 
से व्यापकोऽनन्तविचित्रश क्तिः ॥ ५ .॥ 
प्रश्न--जेसे तिक्ष में तेल, दही में घी और लकड़ी में अग्नि 
व्याप्त है, वैसे ही (जगत्‌ में) बह कोन व्याप्त है? उत्तरः--चह 
अनन्त एवं विचित्र शक्तिवाला व्यापक परमेश्वर ॥ ५॥ 
ब्रह्म स्वमावरुत्वथचो प्रधानं 
कि कारणं मुख्यतरश्व सृष्टेः । 
ह्व हेतुः प्रकृतेःपरत्वा- 
नान्ये जड़त्वाच विनश्वरत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रश्‍नः--सृष्टि का सबसे मुख्य कारण क्या है ? ब्रह्म, स्वभाव . 
या भ्रधान ? उत्तरः--प्रक्ृति से परे होने से त्रह्म ही कारण है। 
(इसके अतिरिक्त) जड़ तथा विनाशी द्वोने से अन्य कोई कारण 
न्दी हो सकता ॥ ६॥ i 
कतेब्यता का च सदा जनानां 
'धर्म प्रवचिस्त्ववतो- निवृत्तिः । 
अवाप्यते केस्तु महत्पदं च 
यशो दयादानतपः प्रभावैः ॥७॥ 
प्रश्न:--मनुष्यों का सदेव क्या कत्तव्य है ? उत्तरः--घर्म 


. में प्रवृत्ति और पाप से निर्वात । प्रश्न:--और किन साधनों के 
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द्वारा महान्‌ पढ्‌ प्राप्त होता है? उत्तरः- यश, दया, दान ओर 


तप के प्रभावों से ॥७॥ 

को वा सहायो नितरां जनानां 

लोकद् ये हंसबरेन्द्र धर्म; । 

के यान्त्यभद्रं निरयं बदैतत्‌ 

ऋरस्वभावा विश्चुखास्स्वधर्मात्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रश्न:--हे हंसों में श्रेष्ठ स्वामिन्‌, लोक ओर परलोक में 

मनुष्यां के लिए सदेव क्या सहायक है? उत्तर:--घम | 
` प्रश्नः--कोन ( पुरुष ) अकल्याण कर नरक को प्राप्न होते 
हैं ? यह कहो । उत्तर:--अपने धमे से विसुख एवं कर स्वभाव- 
चाले ॥ 5 ॥ 

ज्ञानश्च कि वे कथयन्ति विज्ञा- 

स्तस्वावबरोध विमलार्थविज्ञो । 

धमश्च को यस्तु बिभति लोकान्‌ 

जीवात्मनः शांतिपदप्रदश्च ॥ ६ ॥ 

प्रश्‍न:--ज्ञानवान्‌ ज्ञान किसको कहते हैं ? उत्तर:--हे निमल 
अथ के जानने वाली, तत्त्व (त्रह्म ) के सम्यक्‌ बोध को। 
क सोर कर गा ? उत्तर:--जो सम्पूणं लोकों को 
करता है तथा के ति 

देता है || ६॥ ` रोक) 

किं. भमंसारं परमं विशुद्ध 

सत्य तथा भूतहितं च यस्मात्‌। 

अधर्मसार च किमस्ति हंस 

मिध्याप्रगोगः परपीड़नं च ॥ १०॥ 
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प्रश्न:--अत्यन्त विशुद्ध धमं का सार क्या है ? उत्तर:--- 
सत्य तथा जिससे प्राणियों का हित हो । प्रश्नः--ओर हे हंस, 
अधम का सार क्या है! उत्तरः--असत्य का उ्यवद्दार करना 


ओर दूसरों को कष्ट पहुँचाना ॥ १०॥। 
आरोग्यतेजो बलबृद्विपूणः 
सुदीघंजीवीह [राजते कः । 
लोकद्यानन्दपद्प्रद यत्‌ 

तद्‌ ब्रह्मचर्य परिसेवते यः ॥ ११ ॥ 

हरी प्रश्न: --इस संसार में कौन दीर्घजीवी पुरुष आरोग्य, तेज, 


र बल और बुद्धि से पूर्ण होकर सुशोभित होता है? उत्तर:--जो 
लोक और परलोक में आनन्दपद का देने वाला है, उस त्रह्मचय 


के री. rrr SS SP क्र 
क्र बम मे 


| { वीयरक्षा ) का जो पालन करता है ॥ ११ ॥ 
््रशन्छृतः को चद्‌ पच्राज 
रै न पञ्चयज्ञान्न च मृत्यरचाम्‌ । 
४ शिवात्मनो यश्च करोति नाचां 


तं परं कि खलु दीनरक्षा ॥ १२॥ 
प्रश्न:--हे पक्षिराज, श्‍वास लेता हुआ भी मृतक कोन दै ? 
बतलाइए । उत्तर:--जो न तो पंचयज्ञां$ को करता है ओर 
न सेवकों की रक्षा ही; तथा जो न शिव ओर आत्मा को पूजा. 


__ & विद्वानों की सेवा तथा वेदाध्ययन ऋषियज्ञ; हवन _ 
देवयज्ञ; माता-पितादि की सेवा तथा पितरों को पिंड ओर जल 

` दान पिठ्यज्ञ; अतिथि-सत्कार नृयज्ञ और गो, कोवा, श्‍वानादि 

. जीवों को अन्न प्रास देना भूतयज्ञ कहलाता है । यददो पं चयज्ञदै । 
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ही करता । प्रश्नः- श्रेष्ठ त्रत क्या है? उत्तरः --दीनों की. 
रक्ता ॥ १२॥ | 
को देवतुल्यो श्चुवि यश्शरणयः 
धन्यश्च को यस्तु परोपकारी | 
सुमातृवत्का परिरक्षतीह 
विशुद्धकीतिविंमला च विद्या ॥ १३ ॥ 
अश्न; पृथ्वी में देवता के तुल्य कोन है ? उत्तर:- जो 
(रारणागतां को) शरण देता है । प्रश्नः अर धन्य कोन है! 
उत्तरः - जो दूसरों का उपकार करता है। प्रश्नः--इस संसार 
में सुन्दर माता के समान कोन रक्षा करती है उत्तर: निष्कलंक 
कीति तथा निर्मल विद्या | १३॥ . 
को वा परिप्र:सकलाश्रमाणां 
गृहाश्रमः शारदपङ्कजाक्ति | 
का गेहलक्ष्मीरखिलाथधात्री . 
र  भायव साध्वी पतिदेवता या ॥ १४ ॥ 
अश्त:--सम्पूण आश्रमां में श्रेष्ठ (आश्रम ) कोन है? 
उत्तरः--हे शरदऋतु के कमल के समान नेत्रोंवाली, गृहस्थाश्रम | 
` अश्त:-सकल अर्था को धारण करनेवाली ग्रहलक्ष्मी कोन है! 
उत्तर: जो पति को देवता माननेवाली साधुस्वभाव की भार्या है, 
 बद्दी। १४॥ - 
' कावा पिशाची गृहधमिंणां च 
दुष्ट, हि भार्यो प्रतिकूल वृत्तिः । 
का लालनाहा  गृहधर्मपत्नी 
` ` पात्र द्यायाश्च किसस्ति कन्या ॥१५॥ 
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प्रश्नः-गृहस्थाश्रभियों के लिए पिशाची कोन है ? 
जन्तर:--प्रतिकूल स्वभाववाली दुष्ट खी ही । प्रश्‍न:-- प्यार करने 


- के योग्य कौन है? उत्तर:--घर की धमपत्नी। प्रश्‍नः- आर 


दया का पात्र कौन है.? उत्तरः--कन्या ॥ १५॥ 
प्रशस्तवंशोदभवकारणं कि 
संस्कारशुद्धया . सहवीयशुद्धि: । 
स्वात्मोपमः कः तनुजः सुकन्ये | 
पुत्रोचमः कः पितसेवको यः॥ १६॥ 
प्रश्नः उञ्चल वंश में उत्पन्न होने में ,कारण च्या है? 
उत्तर --संस्कार-शुद्धिक्कके सहित वीर्य की शुद्धि । प्रश्नः अपनी 
आत्मा के समान क्या है ? उत्तर-हे सुकन्ये, पुत्र । प्रश्‍न-उत्तम 
पुत्र कौन है ? उत्तर:--जो पिता का भक्त है॥ १६॥ 
खमणडलादुचतरोऽत्र को वा 
` भूमेश्च शुवों किल कास्ति हंस। 
कारु एयरत्वाकरपूञ्यपादः 
पिताऽथ मातोरगराजकन्य ॥१७॥ 
प्रश्न:--हे हंस, इस संसार में आकाश-मण्डल से भी ऊचा 
(अष्ट) कौन दै तथा प्रथ्बी से भी भारी (धारण करने वाली) कोन | 
है 2 उत्तर:- हे सपराजकन्ये, करुणा के समुद्र तथा श्रेष्ठ पिता 
ओर माता ही ॥१७॥ ` 


rn rt tit | च “० च ~ “क = ताला 


& गर्भाधान आदि संस्कारों की शुद्धि । 
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१० सहुपदेश-प्रश्नोत्तरी 


को ब्राह्मणों यः सुतरां दयालु 
का दवता तस्य च वदपाठः। 
को विप्रवरो विशदस्वधर्माः 
द्विजाघमः कः पतितः स्वधर्मात्‌ ॥१८॥ 
प्रश्न:--त्राह्मण कोन है ? उत्तर:--जो निरन्तर दयालु है। 
प्रश्नः--उस (ब्राह्मण) का देवता कोन है ? उत्तरः वेद्पाठ । 
प्रश्‍न:--त्राह्मणा में श्रेष्ठ कोन है ? उत्तर:--जो अपने पवित्र धम 


से युक्त है। प्रशनः-ब्राह्मणों में अधम कोन दे ? उत्तर:--जो 


"अपने धम से च्युतं है ॥ १८॥ 

क. चात्रयः त्राणुसहः सतां यः 

का दवता तस्य कृपाण एव | 

घृणास्पदं कि न तु यः शरण्यः 

का क्षुद्रता तस्य च भीरुतैव ॥ १६ ॥ 
प्रश्नः-- क्षत्रिय कोन है ? उन्तरः-जो रक्षा करने में निरन्तर 

'तत्पर रहता है | प्रश्न:-ओर उस (क्षत्रिय) का देवतां कौन है ? 

. उत्तर:-तलवार ही । प्रशनः-घृणा का पात्र कौन है ? जो शरणा- 


गत को शरण नहीं देता । प्रश्‍न -श्रोर उसकी क्षुद्रता क्या है 0 . 


-भीरुता ही ॥ १६॥ 
को वृष्टिहेतुः शुभयज्ञधमः 
तत्कारणं कि घृतमेव गव्यम । 
के रक्षणोयाः परितो जनौथे- 
गतिश्च कन्या पिधवास्त्वनाथा ॥२० ॥ 


म HCN ' 
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प्रश्नः--वर्षा का हेतु क्या है? उत्तरः--पवित्र यज्ञ का धूर्वॉ | 
प्रश्‍नः--उस ( यज्ञ) का कारण क्या है? उत्तरः--घी ओर दूध 
ही । प्रशनः--जनसमुदाय के द्वारा स्र ओर से रक्षा करने योग्य 
कौन हैं ? उत्तरः--गाय, कन्या, बिधवा ओर अनाथ ॥ २० ॥ 
कि चामृत॑ पेयतरं सुगव्यं 
पीत्वा जनाः किं च पतन्ति मद्यम्‌ । 
शुक्त्वा नराः कि निरयं प्रयान्ति 
मांसादिकं सञज्जनगहितं यत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रशनः-श्रस्त के समान सर्वश्रेष्ट पीनेयोग्य क्या है! 
उत्तर:--सुन्द्र गञ्य ( गोदुग्ध ) । प्रश्नः--सनुष्य क्या पीकर 
पतित हो जाते हें? उत्तरः--मदिरा । प्रश्न:--मनुष्य क्या 
खाकर नरक को जाते हें? उत्तर:--सज्जनों के द्वारा त्याज्य 
जो मांसादि हें ॥२१॥ 
___ का स्वगंदा प्राणभृतामहिंसा 
का पातयत्येव जनाश्च हिंसा । 
किं धमरत्नं परमं त्वहिंसा 
का निन्धते धमंधनेश्च हिंसा ॥ २२ ॥ 
प्रश्न:--स्वर्ग को देनेवाली क्या है! उत्तरः -'अहिंसा | 
प्रश्‍न:--आर मनुष्यों को ( नरक में ) कोन गिरा देती है! 
डत्तरः--हिसा ।प्रश्न- श्रेष्ठ धर्भा में रत्न क्या है? उत्तर:--अद्विंसा 
प्रश्न--फिर धर्म ओर घन के द्वारा क्या निन्दनीय ( त्याज्य ) 
है ? उत्तरः- हिंसा ।। २२ ॥ 
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| 
९२८ 'सदुपदेश-प्रश्‍नोत्तरो | 
'का सिंहिका चन्द्रमुखीह वेश्या ` | 
दारं किमेक नरकस्य वेश्या । | 
का वजेनीया सुजनेश्च वेश्या 
बिश्वासपात्र न हि किं च वेश्या ॥२३॥ | 
प्रश्न:--इस संसार में सिंहिका ( राक्षसी ) के समान कोन | 
चन्द्रमुखी (जी) है? डत्तरः- वेश्या । प्रश्‍न:--नरक का एकमात्र | 
दरवाजा क्या हे? उत्तर:--वेश्या । प्रश्‍न: - सज्जनों के द्वारा क्या | 
त्याज्य है? उत्तर: वेश्या । प्रश्नः--निस्सन्देह विश्वासपात्र ९४ 
' कोन नहीं है? उत्तरः -वेश्या ॥२३॥ ` | 
ग्रायुबलं कि जगताश्च वायुः क अ &ि 
केर्वा मनुष्या बलिनो . भवन्ति । न 
व्यायामवीर्यान्नविशुद्धि भिश्च 
को वा बलारिः किल कामदेवः ॥ २४ । | 
पशन:--जगत्‌ का, आयुर्वेत्ञ क्या है! उत्तर:--बायु । 
अश्नः--सलुष्यों को किनसे वल प्राप्त होता है? उत्तर:--व्यायाम 
वीय ओर अन्न की विशेष शुद्धि से । प्रश्‍न: निस्सन्देह बल का 
शत्रु, कोन है? उत्तर:--कामदेव ॥२४| 
क्‌ vs देशमाशु: अजेहाति लच्मी- 
| | च्यवसायहीनम्‌ । 
` पाणीज्यशून्यं कज्ञहार्निदुग्धं 
म्मितं च व्यसनार्दितं च ॥ २५ ॥ 
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प्रश्‍न:--लक्ष्मी किस देश को शीघ्र छोड़ देती है? उत्तर:-- | 
` विद्या से रहित, व्यवसाय ( उद्योग )--हीन, व्यापारशून्य, कलह 
'की अग्नि से दग्ध, धमे भ्रष्ट तथा व्यसनग्रप्त देश को ॥२५॥ 
` कस्यास्ति पूजा अ्चवनत्रयेऽपि 
` गुणस्य धर्मस्य धनस्य कीर्तेः । 
कषां च सङ्गो भवतारकःस्या- 
न्महात्मनां इसचिशारदानाम्‌ ॥ २६ ॥ 

_ अश्नः--तीचों लोकों में किसकी पूजा होती है? उत्तर:--गुण, 
धर्म, धन ओर यश की । .अश्न:--किनका समागम संसार से 
पार करनेवाला है? उत्तर:--धसे में प्रवीण महात्माओं का । ।२६॥ 

कि सएडनं भद्रसुखस्य भद्र 
सुभाषितं सत्ययुतं सुभद्रे । 
का सव॑दा कल्पलतेव विद्या 
कः पूजनाहों वद सञ्जनो यः ॥ २७ ॥ 
अशनः भद्र, सुन्दर सुख की शोभा क्या है? उत्तर:--हे 
सुभद्रे, सत्य से युक्त सुन्दर वचन । प्रश्‍न:--कल्पलता के समान 
(सुख देनेवाली) सदेव क्या है ? उत्तर:--विद्या । प्रश्न:--पूजने 
. योग्य कोनं है? कहिए । उत्तर:--जो सज्जन है ॥२७॥ 
को मोदते यः सततं मनस्वी 
न शोभते को गृहियाचको यः | 
ऋणी च दस्मी च परान्नजीवी 
स्वातन्त्यहीन; परसेत्रकश्च ॥ २८ ॥ 
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२४ सदुपदेश-प्रश्नोत्तरी 
अश्न:--सदा प्रसन्न कोन रहता है? उत्तर:--जो मनस्वी 
(अपने काम में किसी भी दुःख या सुख की परवाह न करनेवाला) 
दे । प्रश्‍न:--कौन शोभा नहीं पाता ? उत्तरो करणी, दम्भी, 
.दूसरे के अन्न से जीनेवाला, परतन्त्र और दूसरे का 
गुलाम है.॥२८॥ ही 
को ब्रह्मवतपूज्यतमो हि लोके | 
विशृद्धधर्मा गुरुरेव बाले । 
को वा गुरुयंश्च हितोपदेष्टा . 
शिष्यश्च को यो गुरुभक्त एव || २६ || 
अश्न:--इस लोक में ईश्वर के समान अत्यन्त पूज्य कान 
है > उत्तर: हे बाले, पवित्र धर्मवाला गुरु ही । प्रश्न:--गुरु 
वर व ? उत्तर:--जो कल्याण का उपदेश देता है | प्रश्‍न:--शिष्य 
| x उत्तर:--जो गुरु का भक्त अथ सदुपदेशीं । 
रनेवाला है ? ॥२६॥ | a 


हेयास्सदा के क्षितिमणल्ेऽस्मिन 

' सालरच पापाः कुटिलारच मूर्खाः | 

को दुजयो वीरवरेण बीरः | 

. _ खीणां कटाचो मकरध्वजांकः ॥ २० || 

_ _अरनः-इस प्रथ्वीमंडल में सदेव त्यागने योग्य कौन हैं ? 
€चर:--खल, पापी, कुटिल भौर मूसे । मनः में ओह 
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वीर के द्वारा भी कोन वीर दुजेय है ? उत्तर:--कामदेव का 


निवासस्थान खनियाँ का कटाक्ष ॥३०॥ 
भवन्ति के वै विफलग्रयत्रा 

ये चङ्ञिता देवपदेन देवि | 

के प्राणिनां श्रेष्ठतरा नरा हि 

कार्या प्रिया का परमेशभक्तिः ॥ ३.१ ॥ 
| प्रश्न:--कोन लोग प्रयत्न में बिफल हो जाते हैं ? उत्तर:-- 
/ दे देवि, जो लोग भा ग्यसे वंचित (अभागे) हें । प्रशनः--सम्पूण 
| / आणियों में परम श्रेष्ठ कौन है ? उत्तर:--मनुष्य । प्रश्न:--प्रिय 
f कार्य क्या है ? उत्तर:--परमेश्वर को भक्ति ॥३१॥ 
का दुबलानां प्रवलान्‌ विजेतुं 
प्रचण्डश्‌ क्तिः घनसहतिश्च । 
की लोकचन्द्री जनताग्रियो थः 
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र का देशलच्मीश्च पदाथविद्या ॥ ३२ ॥ 
¢ Pi प्रश्‍न:--प्रबलां को जीतने के लिए दुवेलों की कोनसी प्रबल 


शक्ति है ? उत्तरः-परस्पर का संगठन । प्रशनः-लोक-चन्द्रमा 
कोन है? उत्तर:--+ जनता को प्रिय है । प्रश्‍न:--आर देश की 
लक्ष्मी क्या है! उत्तरः पदाथों की विद्या (भौतिक विज्ञान) ॥३२॥ 
- कितद्‌गृहंयत्र वसन्ति देवा 
 यगत्पश्चयज्ञोन्लसितं सुगन्धम्‌ ! 
कर्मन्‌ गृहे सन्ति पिचाशवर्गा 
` दुगन्धयुक्त शुभधमंशून्ये ॥ २३ ॥ 
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१६ सदुपदेश-प्रश्नोत्तरी 


कला म की :तवतदस 
प्रश्‍न:--वह कोन घर है, जिसमें देवता निवास करते हैं ? 


उत्तर:--जो पंचयज्ञों से सुशोभित एवं सुगन्धवाला है । 
प्रश्‍न--किस घर में पिशाच रहते हैँ? उत्तरः-पवित्र धर्म से 
रहित तथा दुगन्धयुक्त (घर) में ॥३ ३॥ 
प्रवासिनां कि प्रबलं सुमित्र 
ग्रहस्थितानां च किमस्ति मित्रमू । 
रोगातुराणां घद हंस मित्र 
द्रव्यं सुभार्या मतिमांश्च वैद्यः ॥ ३४ ॥ 
प्रश्नः हंस, कहो ! परदेशियों का प्रवल एवं सुन्द्र मित्र 
क्या है? उत्तरः द्रव्य । प्रश्‍नः-आर गृहस्थाश्रमियो का मित्र 
कोन है ? उत्तर:--पत्नी | प्रश्न:--रोग से पीड़ितों का मित्र कौन है? 
उत्तरः- वैद्य ॥३४॥ 
को दुजयः शत्रतमः पृथिव्यां 
क्रोधोऽथ का पूज्यतमा तितिक्षा । 
लोकप्रियः को भवतीह नित्यं 
मानं कदाचिन्न करोति यस्तु ॥ ३४ ॥ 
अश्न:--प्रथ्वी में बहुत बड़ा शत्र, कौन है ? उत्तर-- क्रोध 
मरन:--ओर अंति आदरणीय क्या है ? उत्तर:--शीतोष्ण, सुख- 
डुखादि इन्डो का सहनरूप तितिक्षा । प्रश्न:--तथा इस संसार में 


'सबलोगों का सदव प्रिय कौन होता है? 
| पे ८६ उत्तर:--जो कभी 
` अभिमान नहीं करता ॥३५॥ | | 


_वायोश्च किं शीप्रतरं मनस्तु न 
लोको जितः केन मनस्तु येन । 
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भाषा-टीका-सहित १७ 


केपां समाप्रिने चिरादपीह 
मनोरथानां न समापिरस्ति ॥ ३६ ॥ 
अश्नः--बायु से भो तेज़ चलने-वाला कौन है? उत्तर:-मन । 
प्रश्नः-संसार को किसने जीता ददै? उत्तरः--जिसने मन को 
जीत लिया है । प्रश्‍न:--इस संसार में अनादि काल से भी 
किसको समाप्ति नहीं है ? उत्तर:--पनोरथो को समाप्ति नहीं 
दे ॥३६। 
भक्ताः प्रियाः के च महेश्वरस्य 
रक्षन्ति दीनाँरच वदन्ति सत्यम्‌ । 
स्तेयं न कुन्ति च ये कदाचिद्‌ 
वैराग्यचिह्णं च किमस्ति शान्तिः॥ ३७ ॥ 
प्रश्‍न:--महेश्‍वर के प्रिय भक्त कोन हैं ? उष्तर:--जो दोनो 
की रक्षा करते हैं, सत्य बोलते हैं और कभो चोरी नहीं करते । 
अश्न:--बैराग्य का लक्षण क्या है? उत्तरः शान्ति ॥३७/ 
सुखस्य कि साधनमस्ति लच्तमी- 
स्तदागमे कारणमस्ति कि च। 
उद्योगविद्यात्रलबद्विवगों 
दुःखी सदा को व्यवसायहीनः ॥ ३८ ॥ 
प्रश्‍न:--सुख का साधन क्या है ?* उत्तर:--लक्ष्मी । 
अश्नः--ओर उस (लक्ष्मी) की प्राप्ति में कारण ( साधन ) 
क्या है ? उत्तरः--प्रयत्न, विद्या, बल और बुद्धि का समुदाय । 
अशचः---पढेव दुःखी कोन है ? उत्तर;--अव्यवसायी ॥ ३८॥ 
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महाजनाः केश्च भत्रन्ति लोका 

उदारताशीलदयासुदानैः । 

के राक्षसाः सन्ति मनुष्यरूपा 

उदारताशीलदयाविद्दीनाः ॥ ३६ ॥ 
प्रश्‍न:--किन गुणां के द्वारा मनुष्य उत्तम पुरुष होते हैं? 


उत्तर:--डदारता, शील, दया आर सुन्दर दान के द्वारा! 


प्रश्न:--मलुष्यरूप में कोन राक्षस हैं? उत्तरः-जो उदारता 
शील ओर दया से रहित हैं ॥ ३६ ॥ | 


को वा मृत; स्याद्‌ गुहवासिनाशच 
दरिद्रता नृत्यति यस्य गेहे । 
श्राद्ध कथं स्यान्मृतकं ददैत- 
दश्रोत्रियं धमे विवेकबुद्धे ॥ ४० ॥ ` 
अश्न:--ग्रहवा सियों में प्रायः मृतक कोन हे? उत्तर:--जिसके 
घर में दरिद्रता बढी हुई दै । प्रश्‍न:--यह कहिए कि केसा श्राद्ध 


का ॥ ४० ॥ 
कोदरा मृतोवै भवतीह यज्ञो 
' नो दक्षिण यस्यं कुशाग्रवद्ध । 
कि तचच राष्ट्रं शतकं खगेश 
, कुराजक दुःसांचच च बिज्ञ ॥ ४१ ॥ -` 
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| सांषा-टीका-सहित १९ 
। अश्नः--निस्सन्देह इस जगत्‌ में मृतक (निष्फल) यज्ञकीन 
| है ? उत्तर:--हे कुशाग्न ( सूक्ष्म ) बुद्धिवाली, जिसकी दक्षिणा 
। नहीं दी जाती | ग्रशनः-हे पक्षिराज, वह कोन राष्ट्र मृतक है? 
। उत्तर: हे विशेष ज्ञान रखनेवाली, दुष्ट राजा और दुष्ट संत्री- 
| चाला ( अर्थात्‌ अन्यायी और व्यसनी राजा तथा कपरी मंत्री- 
| जाला राज्य विपत्ति-म्रस्त होने से प्रायः मृतक है) ॥ ४१ ॥ 
| किं बा च राष्ट्रं विभवेविभाति 
| यस्यास्ति शास्ता नृपतिमहात्मा । 
प्रजाप्रियो थमेथनः कृपालुः 
कि देशरत्नं थुवि भारतं हि ॥ ४२ ॥ 
प्रश्‍न:--कोन राष्ट्र धन-घान्यादि ऐश्‍वर्या से सुशोभित होता 
है ? उत्तर:--जिसका शासन करनेवाला राजा महात्मा, प्रजाप्रिय, 
धर्म को धन समभने-बाला तथा कृपा से युक्त होता है । 
 अश्न:--इस प्रथ्वी में सम्पूण देशों में कान देश रत्न है: 
उत्तरर--भारत ही ॥४२॥ . 
को दुःखदः स्यान्नरकाधिकोऽपि 
मूखस्तु वंशः खलसङ्गतिश्च । 
भार्या च दृष्टा नृपतिः कुनीति- | 
हंडी च दासः कृपणो गहेशः॥ ४३ ॥ 
प्रश्‍न:--नरक से भी बढकर दुःख देने वाला कौन है! 
. उत्तरः-मूखं पुत्र, खल का संग व्यभिचारिणी खी, अन्यायी 
राजा, हठी सेवक ओर घर का कृपण स्वामी ॥ ४३॥ 


[० 
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बिधुच्चलं कि धनयौवनायु- 
स्तद्रक्षणं किं प्रवदान्ति सन्तः | 
सुपात्रदानं च परोपकारो 
भक्त्या प्रबोधः परमेश्वरस्य ॥ ४४ ॥ 
भश्नः-विजञलली के समान चंचल कौन है? उत्तर: --धन, 


युवावस्था और आयु। अश्नः-सन्त लोग उस (धन, जवानी, 


ओर आयु) की रक्षा का उपाय कया बतलाते हैं ? उत्तर:--सुपात्र 
के लिए दान, परोपकार तथा भक्ति के द्वारा परमेश्वर का 
सम्यक्‌ वोध ॥ ४४॥ | 
केपाश्व जन्मानि निरर्थकानि 
नोपाजिता ` यैर्जगदीशभक्तिः | 
` लोकोन्नतिधमंस्चन्नतिर्च 
` यराः प्रतिष्ठा विविधा विभूतिः ॥ ४५ ॥ 
अश्त:--किन (मनुष्यों) के जन्म . निरर्थक हँ? 
अत्तर: 772१ जगदीरवर की भक्ति, देश का उत्थान, घर्म की 
पक क हु 20 आर अनेक प्रकार के ऐश्‍वर्य का उपार्जन नहीं 
क्कि लक्षणं वा तपसो महात्मन्‌ 
स्वधमरकव तप: सुविद्ये । 
इतस्तु लज्जा सुजनेविभेया 
` इकार्यतो लोकबिरोधतो वा ॥ ४६ ॥ 
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भाषा-टीका-सहित २१ 
प्रश्न:--हे . महात्मन्‌, तप का क्या क्षक्षण है अर्थात्‌ तप 
किसे कहते. हैं ? उत्तर:-- हे सुन्दर ज्ञानवाली, अपने धर्मे.की 
रक्षा ही तप है। प्रशनः-सञ्जनां के द्वारा किससे लज्जा करनी 
चाहिए ? उत्तर:--लोक-विरोधी बुरा कर्म से ॥ ४६॥ 
किं लक्षणं साधुजनस्य साधो 
भूतेपु सत्र हितैषितैव । 
स्मृतस्त्वसाधुभावे कीदशो हि 
स्वकायंसिद्ठये परवश्वको यः ॥ ४७ ॥ 
प्रश्‍नः-हे साधुस्वभाववाले, सन्तजन का क्या लक्षण है? 
उत्तरः-सम्पूणं भूतप्राणियां का सवत्र भलाई करना ही । 
प्रश्न:--ओऔर इस बसुधा में केसा (मनुष्य) असाधु समझा गया . 
है? उत्तर:--जो अपने काय की सिद्धि के लिए दूसरों को 
ठगने बाला है ॥ ४७ ॥ 
केषां निवासो .नरके सदैव 
येपां न निष्ठा निगमागमेणु । 
दैवधर्मष्वथ पेत केषु 
तेषां निवासो नरके सदैव ॥ ४८ ॥ 
प्रश्‍न:--नरक में सदेव निवास किनका होता है. ? 
उत्तरः--जिनकी निष्ठा (आस्तिकता) नतो वेदशार्ख मै होती और 
न प्रारत्ध, धर्म अथवा पिठ-सम्बन्धी (श्राद्ध, तपेण आदि) कायों 
में ही, उनका निवास नरक में सदेव हे.ता है ॥ ४८ ॥ 
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ब्रजन्ति ये वै परकीय नारीम्‌ :। 
ये वञ्चका ये पिशुनोक्तयो वा 
तेषां निवासो नरके सदैव ॥ ४६ ॥ 
हे कल्याणि, जो अपनी पत्नी का परित्याग करके परायी 
खरी के साथ गमन करते हैं, जो ठग हैं और जो चुगुलखोर हैं. 
उनका निवास नरक में: संदेव होता है ॥ ४६ ॥ 
को वालिशो यश्च बिचार शून्यो 
विद्वाँच को यः सुविचारदच्षः । 
हयं परं कि च निवृत्ति मागे: 
| - द्‌ खाणंबो यत्‌ कनकं च कान्ता || ५० ॥ 
प्रश्नः--मूखे कोन है? उत्तर:--जो विचार से शून्य है । 
प्रश्न:-- विद्वान कान है? उत्तर:--जो सुन्दर चिचार में कुशल 
है । न भोर निवृत्ति-मार्गियों ( संन्यासियों ) के द्वारा परम 
"ग्य क्या ई? उत्तर:--जो क्लेश का ससुट़ सुवर्ण और को है 
(बदी) ॥ ५० ॥ 6 
उत्सृज्य कि सबंधनीश्वरः स्यात्‌ 
काम प्रचण्ड शिवतत्त्वचोरम । 
का विज्ञता या समदर्शितैव 
लोकोत्तरः कस्तु पुमान्‌ सुधीरः ॥५ १॥ 
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OO त 
प्रश्‍नः--( मनुष्य ) किसको त्यागकर सम्पूणे धनिकों का स्वामी 
होता है ? उत्तरः-कल्याणतर्त्व का चोर प्रबल काम को । 
प्रश्‍न: - विशेषज्ञता क्‍या है? उत्तर: - जो समदर्शिता ( सबमें 
एकात्मदर्शन) है, वही । प्रश्न:--ओऔर संसार में कोन पुरुष श्रेष्ठ 
हवै? उत्तर:--सुधीर (तत्त्वज्ञानी) ॥ ५१९ ॥ 

सरिदवरा का शुभदा च गङ्गा 
को मुक्तिदेशो गुवनेपु काशी । 
क्‌ _ काध्यात्मगङ्गा विमला स्वबुद्धि 
तीर्थ परं कि स्वमनो विशुद्धिः ॥ ५२ ॥ 


प्रश्‍न:--कल्याण को देनेवाली नदियों में श्रेष्ठ कॉन नदी है ? 
उत्तरः--गंगा । प्रश्‍न: -ओर तीनों लोकां में मुक्ति का स्थान 
कौन है? उत्तर काशी । भश्न:-अध्यात्म गंगा क्या दे ! 
उत्तर:- अपनी निर्मल वुद्धि । प्रशनः--श्रेछ तीथे क्‍या है ?२ 

„ उत्तर:--अपने मन की विशेष शुद्धि ॥ ५२॥ 


रणाजिरे कश्च विभाति वीरः 
कः केसरी संसदि यः सुवाग्मी । 
न सत्कृता कैः किल राजलच्मी: 


२७ ७० हि 


सन्तोपिमिः शान्तजनेश्च शान्ते ॥ ५३ ॥ 
प्रश्‍न: रणांगण में कौन सुशोभित होता हे र. 


, त. __ उत्तरः-वीर। प्रश्न: --सभा में पसह कोन है? उत्तरः--जो सुन्दर | 
. जक्ताददै। प्रश्नः--किन (पुरुषों) के द्वारा राजलक्ष्मी आदर नहीं 
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२४. .. सदुपदेश-प्रश्‍नोत्तरी 


BERRIEN SNC DN ण 205 72700 ण 
पाती ? उत्तरः-हे शान्ते; सन्तुष्ट और शान्त मनुष्यों के 


द्वारा ॥ ५३॥ |. 
असारकेऽस्मिन्‌ सकले प्रपञ्चे 
हिताय कः सारतमो जनानाम्‌ । 
सुभाजनं सर्वेपदस्य रम्यं 
ध्यानं सदा तत्परमेश्वरस्य ॥ ५४॥ 
परश्‍न:--इस सार-रहित सम्पूणं प्रपंच में मनुष्यों के 
कल्याण .के लिए सबसे बढ़कर सार वस्तु क्या है? उत्तर:--- 
सकल पद्‌ का रमणीक एव सुन्दर पात्र डस परमेश्वर का 
निरन्तर ध्यान ॥५४॥ 
का स्विज्जनानां पुरुषार्थसिद्धि- 
हिल्वेन्द्रियार्थान्निजरूपलब्धिः । 
के साधकाः मोच्चपद्स्य सन्ति 
' सत्सङ्गतिदानब्रिचारतोषाः । ५५ ॥ 
अश्नः- मनुष्यों के लिए पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है? 


2०५० 


> रै Som SSR है 


> 


09७७७५७ SN 
ms ee enn in? dg" ०० 
० 


हौ क. हक Ad आ. आ... . टक टीन. 
० 


उत्तर:--इन्द्रियो के विषयों को त्यागक्रर अपने स्वरूप की प्राप्ति । 


प्रश्न: -मोक्षपद 'के साधक कौन हैं? उत्तर:--सन्तो का संग, 
दान, विचार ओर संतोष ॥ ५५ ॥ 


: जीवात्मनोवन्धनक्रारणं कि- 

मज्ञानहेतुविषयानुराग; | ` 
कथ विमुक्तिविषयात्समस्तात्‌ . 
संसारहेतोमनसो निरोधात्‌ ॥ ४६ ॥ 


~ 
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प्रशनः--जीवात्मा के बन्धन का कारण क्या हे १ 
उत्तर:--'अज्ञान का हेतु विषयों में अनुराग ही । प्रश्न:--सम्हूर 
विषयों से वैराग्य कैसे दो? उत्तरः--संसार का हेतु मन के. 
निरोध (वश में होने) से ॥ ५६ ॥ | | 

प्रभञ्जनाच्छीघ्रतरं मनस्तु 
भवेतकथं विवर तन्निरोधः । 
अभ्यासवैराग्यबलेन वाले: 
तस्यावरोधो भवति प्रय्तात्‌॥ ॥२७ ॥ 
प्रश्‍नः--हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ( जो ) वायु से भी बढ़कर वेग- 
चाला संन है, उसका निरोध कैसे होता है १ उत्तर:-हे वाले, 
अभ्यास और वेराग्य के बल से प्रयत्नपूर्वक उसका निरोध | 
होता दै॥ ५७॥ 
रमेशगौरीशगणेशमध्ये | 
कथं विरोधः प्रतिभाति हंस । 
पश्यन्ति मूर्खा हि विरोधभाव॑ 
न पण्डिता वेदविचारदक्षाः । ५८ ॥ 
प्रश्न--हे हंस ( सत्यासत्य रूप दूध ओर जल का निणेय 


करने बाले) ! विष्णु, शिव, और गणेश में भेद कैसे प्रतीत | 
होता है ? उत्तरः ( इनमें ) विरोध-भाव ( विभिन्नता ) को 


मूर्ख ही देखते दें; चेदविचार में कुशत पंडित नहीं ॥ ४८ ॥ 
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न कारणे ब्रह्माण कोऽपि भेदः 
तद्रूपकार्यपु विरोधभासः । ` 
भेदभ्रकाशः किल  भूपणेपु 
त तत्‌ कारणो नास्ति विशुद्धब॒ुद्धे ॥ ५६ ॥ 
वशुद्ध बुद्धिवाली, कारणत्रह्म में भेद नहीं है 
उस ( ब्रह्म ) के स्वरूप कार्यों मामलों क आ दी 
है । (जैसे ) भेद की प्रतोति भूषणो में हो होती है, ( उनके ) 
उस कारण ( सुवण ) में नहीं ॥ ५६ ॥ 
कथं मनुष्याश्व भवन्ति शिष्टाः 
सत्यैः सुदानैरथः यज्ञपमें: । 
हिंसाविरामेशश्‍्च कृपाविधानैः 
स्वात्मना भूतहितार्थकायेः ॥ ६० ॥ 
श्र १ 5 अहि सा, झप गो सर्वोत्मह 
'अ खिल जीवां के हित के लिए न से ६० ॥ रे 
विनेश्वरे5स्मिन्नितरां शरीरे 
यो भासतेऽयं किल जीवसंज्ञ: 
देहेन साधं स तु नश्यतीह 
000 ना कात विचारणास्ति ॥. नित्योष्थवा कात्र विचारणास्ति ॥ ६१ || 
क देश, काल और पात्र के अनुसार दिया हुआ सालिक 
'दान ही छर दान कहलाता हे । देखिए, गीता. १७ || २० || 
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अ आज 30225 मम नम सन 
प्रश्‍न:--इसख विनाशी शरीर में जो यह जीव नाम-वाला 
( चेतन ) निरन्तर प्रतीत हो रहा है, बह यहाँ पर देह के साथ 
ही नष्ट हो जाता है अथवा नित्य दै? इस विषय में निश्चित 
विचार ( सिद्धान्त ) क्या है १॥ ६१ ॥ 


शुद्धश्च वृद्धश्च सनातनश्च ` 
कालत्रये संसृतिवर्जितो यः 
पञ्चत्रमासे सकले प्रपञ्चे 
नास्त्यस्तु नाशस्तु कदाचिदेव ॥ ६२ ॥ 
त्तरः _जो शुद्ध (स्थूल शरीर से रहित ), बुद्ध ( चेतनः 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर से रदित), सनातन ( कारणशरीर-रूप 
अविद्या से परे) और तीनों काल में जन्म-मरण के दुखों से रहित 
है, उसका सन्पूणे प्रपंच के पंचत्व को प्राप्त ( नाश ) होने पर भी 
, कभी नाश नहीं है ॥ ६२॥ 
किं ग्रंममूलं च निजात्मकामः 
को मित्रतां वै नितरां तनोति । 
निष्कारणं यो भजतेऽचुराग 
धिक्कारपात्रं वद कि कुमित्रम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रशरनः- प्रेम का मूल कारण क्या है! उत्तर:--अपनी 
आत्मा की कामना । प्रश्नः--ओर अचल मित्रता को कोन प्राप्त 
करता है? उत्तर:--जों अकारण ( निष्काम ) मेस र्‌ा रे 
...._« प्रश्‍ना-धिक्कार का पात्र कान हं? बतलाइए | । उत्तर:-- दुष्ट 
१३३, मित्र ॥ ६३ ॥ FE 


>. सौ 
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२८ ` सद्ुपदेशःप्रशनोत्ती 
HCN SM te , - 
. _ पतन्त्यधोधः पितरो हि केषां 
येपां झुले संकरजन्म भद्रे | 
अहनिशं किं परिचिन्तनीयं 
` दीनेश्‍वरो शंङ्करवासुदेवौ ॥ ६४ ॥ 
प्रश्‍न:--निस्सन्देह स 
हँ? उत्तर: हे स नय रते पव जे रते 
हें। प्रश्‍न:--दिन-रात क्या चिन्तन करना चाहिए ? उत्तरः... 
ढीनाँ के.स्वामी ( पालक ) शिव और विष्णु ॥ ६४ ॥ 
ब्रजन्ति भित्वा रविमण्डल के 
निरामयं चान्द्रपदं वेन्द्र | 
देशोपकाराय धराङचन्द्र 
८ रणाङ्गणे ये तु हता सुवीराः ॥ ६५ ॥ 
अश्नः-हे पंडितों में श्रेष्ठ, सर 
“सुन्दर वीर देश की भलाई .के लिए रणस्थत् में पणयात 


करते हैं ॥६५। .. | 
को ब्राह्मणानां गुरुरास्ति बह्निः 
` का देहकान्ति; जठरस्य वह्निः । 
क; कमसांची भगवन्‌ दिनेश- ` 
(१ पर | ६६.॥ जः पर कि सवितुरवरेणयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| र स त पणे ई से जो पुत्र 
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भाषा-टीका-सहित २६ 


प्रनः--त्राह्मणों .का गुरु ( पूज्य ) कौन है? उत्तर:--अभ्नि । 
प्रश्न:--शरीर की कान्ति क्या है? उत्तरः-पेट की अग्नि 
(जठराम्नि) | प्रश्न:--कर्मों का साक्षी कोन है! उत्तर:-भगवान्‌ 
सूर्य । प्रश्‍न:--भजने योग्य श्रेष्ठ तेज कौन है? छत्तर:--सविता 





सूर्य का ॥ ६६॥ | | 
सुखं न शेते वद को निशायां 
द्॒ताभिृष्टो वलवदविरोधः! 
| ख्लीलम्पटस्तस्कर इत्तिममो 
र” निरामयः को रमते यतीन्द्रः ॥ ६७ ॥ 


प्रशनः--दात में सुख-पूर्वक कौन नहीं सोता है ? उत्तर: 
जूआ के वशीभूत , बलवान्‌ से विरोध करने वाला, स्रो-लम्पट 
और चोरीकरने में संलग्न ! प्रश्‍नः--निट्टेन्द कोन विचरता दै? | 


इत्तरः--यतिराज (संन्यासी) ॥६७।। 
पाणिडत्यमूलं च किमस्ति विद्व- 
` ` न्ननेकशाख्नाध्ययनं सुनीते । 
` ` कथं मनुष्याश्चतुरा भवन्ति 
` द्वेशाटनात्पणिडतसङ्गतेर्च ॥ ६८ । 
| प्रश्न:--हे विद्वन्‌, पडिताई का मूलकारण क्याद्दै ! उत्तरः | 
, हे अच्छी नीतिवाली, अनेक शाखों का अध्ययन । भरन). 
हक, मनुय्य चतुर कैसे होते हैं. ? बच ओर विद्वानों 
... कीसंगतिसे॥ ६5॥ | | 
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३० सदुपदेश-प्रश्नोत्तरी 


आ. ००. “>. 


सुखानि कानीह मनुष्यलोके 
नेरुज्यमेश्‍वयविवद्धनश्‍च । 
प्रियाङ्गना सन्मृदुभापिणी च 
विद्याथदात्री तनयश्च वश्यः || ६६ ॥ 
भरन:--इस मनुष्यलोक में सुख क्या हैं! उत्तर:-- 
'आरोग्यता,ऐश्वय की वृद्धि, सत्य एवं मधुर बोलने वाली प्रिय स्त्री; 
अयोजन को सिद्ध करनेवाली प्रिय विद्या और वश ( आज्ञा ) | 
में रहनेवाला पुत्र ॥ ६६ ॥ | |; 
विशुद्धमार्गो वद कोऽस्ति देव | 
महाजनो येन गतः स देवि । | 
किं कमं शुद्थं कथयन्ति विज्ञा | 
, निष्कारणं धमं विवेकशीले ॥ ७०॥ | 
अश्न:--हे देव, कहिए। विशुद्ध मागं कोन है ? उत्तरः-- | | 
दे देवि, जिससे श्रेष्ठ पुरुष गया हो, वह । प्रशन: विशेषज्ञ लोग [ | 


> 


किसे शुद्ध कर्म कहते हैं ? 
( उत्तर:--हे घर्म आँ 
जो निष्काम है ॥ ७० गा गोवा 
आश्चयं भाव विशदी कुरु त्यं 
| दिने श्रीयमराजसझ 
भूतावलिगच्छति कोटिशस्तु 
पाञ्छन्ति शेषाः स्थिरता सदैव ॥७१॥ 
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्रशनः- आप आश्चयं विषय को स्पष्ट करें | उत्तर:--करोड़ों 
जीवों का समुदाय प्रति दिन श्री यमराज के घर को जा रहा 
है, पर जीवित प्राणी अमरता की सदेव इच्छा करते हैं, (वे यह 
नहीं विचारते कि हमारी भी दशा एक दिन यही होगी । यह 
महान्‌ आश्चयं का विषय है) ॥७१॥ | 


वार्तात्र का बोधय मां बुधेन्द्र 
मायाविलासे जगतीतलेऽस्मिन्‌ । 
प्रचण्डकालम्रबलाधिकारे | 
केचिन्म्रियन्तेऽवतरन्ति केचित्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
प्रश्न: _हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, इस संसार में वार्ता क्या है? 
सुमे बताइए । उत्तर:--माया का लीलारूप इस पृथ्वीतल में 
कराल काल के प्रबल चक्र में कुछ (प्राणी ) मरते हें और कुछ 
जन्म लेते हें॥०ा .. | | | 
केचिद्‌ रमन्ते सुमनोरमाभिः 
_केचिद्‌ व्यथन्ते विरहाग्निदग्धाः । 
यन्ति गायन्ति हसन्ति केचित्‌ 
क्रोशन्ति शोचन्ति परे सृगाक्ि ७३॥ 
हे मगाक्ति, कुछ . सुन्दर रमणियों से रमण करते हैं, कुछ 
. विरह की ज्वाला से दग्ध हुए व्यथित हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ 
गाते हैं, कुछ हँसते हैं, कुछ बोलते हैं. ओर कुछ शोक करते हैं । 
. [यद्दी वार्ता (बातचीत) हैं। ] ॥७३॥ [ 
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३२ . _ . सदुपदेश-प्रश्‍नोत्तरी 

किं किं बिधेयं मरणोन्मुखानां 

प्रशस्तदान स्मरणं च विष्णोः । 

कस्तारको मंत्रवरो विहंग 

'ओङ्कारपूर्वा हि नमः शिवाय ॥ ७४ ॥ 

प्रश्‍न:--सृत्यु के निकट पहुँचे हुए मनुष्यों को क्या-क्या 

करना चाहिए ? उत्तर:- श्रेष्ठ ( सात्विक ) दान और विष्णु 
का स्मरण | प्रश्‍न:--हे पक्षी, संसार से तारनेवाला श्रेष्ट मं 
कोन है ? उत्तर:--पहले ॐ कार लगाया हुआ “नमः शिवाय? 
ही अर्थात्‌ 3 नमः शिवाय? ॥७४॥ 


धर्मादयो येऽखिललोकपाला 
भवन्ति वश्याः खगचन्द्र केपाम्‌ | ` 
पतिब्रतांनां मलवंजिंतानां 
 _ज्ञानाचितानां च यतीश्वराणाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अश्न:--हे खगचन्द्र ( पत्तियों में चन्द्र के समान उज्वल ), 
जो धर्मे ( धर्मराज ) आदि सम्पूर्ण लोकपाल हैं, वे किसके वश 
में होते हैं! उत्तर: प्रतित्रता खो के, शुद्धान्तःकरण वालों 
के ओर ज्ञान से परिपूर्ण य तिराजों के |७४॥ 
. नारीत्रतं किं परमं खगेश 
निर्मायया भतपदार्चनं च। ` 
ुड्म्तोषः  प्रियभाषणं च | 
पवित्रभावैः सुचरित्ररचा ॥ ७६ ॥ ` 
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प्रश्‍न:--हे पक्तिराज, खनो का श्रेष्ठ त्रत क्या है ? उत्तर:--पति 
के चरणों की निष्कपट सेवा, परिवार को सन्तुष्ठ रखना, प्रिय 
चचन बोलता ओर पवित्र भावों से सुन्दर आचरण की रक्षा 
` करना ॥७६॥ | 
अभवेकाणां परमं ब्रतं किं 
स्वगंप्रदं. . भोक्षपदप्रदं च । 
विषादूबिषं चो बिषयं विहाय 
- विश्वेशपादाम्बजम क्तिरेव ॥ ७७ ॥ 
प्रश्‍न:--विधवा खियोँ का श्रेष्टत्रत क्या दै ! उत्तर:- बिष 
से भी भारी विष विषय का परित्याग करके जगदीश्वर के 
चरणकमलों की भक्ति दी ॥७७॥ 
नो दशनीया न च भाषणीया . 
` न स्पर्शनीयाः किल काश्च नाय्यः 
चण्डा विशीलाश्च महाशनाश्च 
चौराश्च दुष्टार्चपलास्त्वशौचाः ॥ ७८ ॥ 
प्रश्नः -कौन जियाँ न तो दर्शन करने योग्य हैँ, न भाषण 
करने योग्य और न स्पर्श ही करने योग्य हैँ ! उत्तर; उदण्ड, 
_श.लरहित, अघिक- खाने वालो, चोर, दुष्ट, चंचल चार 
अपवित्र रहने-वाली ॥७८॥ 
का सुन्दरी नेय बिभाति सम्यग 
` यस्यास्ति माता जरठोऽथ बालः। 
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३४ सदुपदेश-प्रशनोचरी 


क्वीबः » स-पल्लीरमणोऽथ दीनो 
विद्याविहीन धनधान्यहीनः ॥ ७६ ॥ . 
प्रश्‍नः-कोनख्जी भली भाँति शोभा नहीं पाती ? 
उत्तरः- जिसका पति वृद्ध, बालक, नपुंसक, परख्ोगामी, दीन, 
' विद्याहीन अथवा धन-धान्य से रहित है ॥७६॥ 
का राजते चन्द्रमुखी विशिष्टा | 
यस्यास्ति कान्तो सुभगो विशिष्ट) | ` 
क्थ भवेद्‌ दम्पतिरागवृद्धि- ' | 
मनोऽनुकूलं यदि भावसिद्धिः || ८० ॥। 
प्रश्‍न:--कोन श्रेष्ट स्री शोभा पाती है? उत्तर:--जिसका 





शर 


` पति सुन्द्र ओर श्रेष्ट है । प्रश्‍न:--खी-पुरुषों में प्रेम की बृद्धि कैसे 
होती दै ! उत्तर:--यदि मन के अनुकूल भावों की सिद्धि होती 


है, अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे के इच्छाकूल व्यवहार करते हैं ॥८०॥ 
ह काड़ारवतत्पश्यात चन्द्रबिम्ब 

पतिप्रियाप्रोपितभतेंका या । 

गृहस्थितानां गृहभूषणं कि 


जटाधरो वालक एव वाले || ८१ ॥ 





अर्चना चन्द्रकला को अग्नि के समान कौन देखती है ? 
उत्तर:--जिस पतित्रता खी का पति परदेश गया हो। | 
. भरनः-शहस्थाश्रमि्यां के घर का भूषण क्या है? 





विद > । 

| 
0 “" 
छ 
33 


॥“ 
ie 


बालक ही ॥८१॥ | 


द्र उत्तर: हे बाले, घुबुराले (अथवा परस्पर सटे हुए) बालों बाला. | 
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-भाषा-टीका-सहित ३५. 
कथं विशिष्टा सु-भवन्ति कन्याः 
सुशिक्षया वा सुचरित्रसङ्गात्‌ । 
सोमाग्यहेतुवंद कोऽस्ति तासां 
रमेशयौरीशगणेशचर्या ॥ ८२ ॥ 
प्रश्नः “कन्याएँ केसे सदाचारणी होती हैं? उत्तर:--अच्छी 
शिक्षा ओर सच्चरित्रवान्‌ के संग से ।.प्रश्‍न:---उन ( कन्यां ) 
के सोभाग्य का हेतु क्या है? कहिए | उत्तरः-विष्णु, शिव ` 
। ओर गणेश की पूजा ॥८२॥। | 
आदशनाय्य; छितिमण्डले5स्मिन 
कास्सन्ति कन्या मिरुपासनीयाः । 
अत्रि्रि याकुम्भजधमं पल्ली 
कात्यायनी कीतिमती च सीता ॥ ८३ ॥ 
प्रश्न: --इस प्रथ्वी-मण्डल में कन्याओं के द्वारा उपासना 
करने-्योग्य आदश खियाँ कोन हैं? उत्तरः-अनसूया, अरुन्धती 
_- कात्यायनी ओर यशश्विनी सीता । ८३।। 
गागीं सुकन्या विमला विशाला 
भैमी शिवा सत्यवतः सुकान्ता । 
एतास्ताथा सन्त्यपरा गुणोधाः 
पतित्रतानां धुरि कीत्तेनीयाः ॥ ८४ ॥ 
` गारा, सुकन्या, विमला, विशाला, दमयन्ती, पावेती, सत्य- 
` चती ओर सुकान्ता। ये तथा अन्य भी गुणगणगान करने- 
__ योग्य पतिन्नताशिरोमणि हैं ॥८४॥ | 
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३६ . संदुपदेश-प्रश्‍नोत्तरी 


. शिक्षा प्रिया काखिललोकथात्री 
तया भवान्मां परिसंयुनक्त । 
मन्ये भवन्तं किल वाकपतीशं 
महेरवरं कल्पित हंसरूपम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अश्न:--जो सम्पूणे लोको को धारण करनेवाली प्रिय 
शिक्षा दै, उससे आप मुके परिपूर्ण करिए। आप कल्पित 
हंसरूप को में त्रह्मा के पति महेश्वर मानती हुँ ॥८५॥ 
सत्यानुरक्तिस्त्वचृते विरक्तिः | 
धर्म प्रवृत्ति: सततं बिधेया | « 
अ्रजाविवृद्धो ङुशलोन्नतौ च 
भूते प्रमादं न कदापि छर्यात ॥ ८६ ॥ 
जत्तर:--सत्य में अनुराग, असत्य से विराग और धर्म में 


थ्यो 


`. अबृत्ति सदव होनी चाहिए | प्रजा की वृद्धि, कुशलता और 
` उन्नति में तथा प्राणियों में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए | - 
अर्थात्‌ सदेव सावधानी एवं तत्परता से का 
चाहिए ॥ ८६॥ .` „ | a 
अनेकशास्राध्ययने प्रयत्नात्‌ 
काल नियुञ्ज्यान्मधुर च ब्र्यात्‌ 
विरोध ई ® ७८ 
सदा . विरोध परितोऽपनीयं 
र हि 
जनैस्तु मैत्री नढाभावद्ध्यात्‌ ॥ ८७ || 


र CC:0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri :' 


भापा-टीका-सहित SOE UO 





अनेक शास्त्रों के अध्ययन में प्रयत्नपूर्वक समय लगाना ' | 
चाहिये और मधुर बोलना चाहिए | चैर का सब ओर से सदेव 
परित्याग करना चाहिए और बहुत मनुष्यों से मित्रता करनी 
चाहिए ।। ८७ ॥ | 
सुत्रह्मचय॑ त्वथ पश्चयज्ञान्‌ 
धर्मास्तथान्यान्न कदापि जद्यात्‌ । 
क . गुरुँश्च वृद्धानतिथींश्च दीनान्‌ 
५  , कुलानि गोत्राणि संदैव पुष्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 
अच्छी प्रकार के त्रह्मचये, पंचयज्ञ, तथा अन्यान्य धर्मो का 
त्याग कभी नहीँ करना चाहिए । गुरू, वृद्ध, अतिथि दीन, कुल | 
आर गोत्रां ( स्वगोत्र के मनुष्या ) का पालन निरन्तर करना ' 
चाहिए ॥ ८८ ॥ नु 
` शुश्रषणीयाः प्रियदेवमावेः 
पिताथ माता च गुरु; प्रयत्रात्‌ । | 
सुपूजितेषु त्रिषु देवबुद्धया 
` . सुपूजिताः स्युभवधमंसंधाः ॥ ८९ ॥ 
(र पिता-माता और आचार्य, ये प्रियदेवता के भाव से 
र? `, प्रयत्नपूवेक सेवा-शुश्रपा के योग्य हॅ । इस संसार में धस- 
.' समुदायरूप ये तीन ( माता-पिता थोर आचाय ) सम्पूणं पूज्य. ७ 
ओ- में देवभाव से भलीभाँति पूजने योग्य हैं ॥ ८६ ॥ 
स्वकीय बालेपु यथातुराग- 
___.'____. स्तथा विधेयः प्रबालकप । 








उप: सदुपदेश-प्रश्‍नोत्ती 


_ निजः प्रो वेति च मन्दभावं 
विसृज्य सत्र समं भजेत ॥ ६० ॥ 
अपने पुत्रमें जैसी प्रीति होती है. वैसी ही ( प्रीति ) दूसरों 
के बालकों में करनी चाहिए। अपना और परायारूप मन्दभाव 


को छोड़कर सर्वत्र समभाव को अहण करना चाहिए ॥ ६० ॥ | 
| केने बुद्धि ग्रविचालयेत ड 
स्मातपु धर्मंप च वैदिकेषु । | | 
सवत्र तकों न फलप्रदस्यात | 
~ तक अअतिप्ठो बुधसम्मतेप ॥ ६१ ॥ न 
स्मात ओर वैदिक धमो में तको के द्वारा बुद्धि को विचलित म 


नहीं होने देना चाहिए । तर्द ह 
होता । ज्ञानीजनों की. ई SR a | हे | 
लोकापवादात्‌ सततं विभीयात । 
सद्भाचशिच्षां {शिरसा बहेत । ` 
अदत क्वापि न दर्शयेत 
सब भूतेषु भृदुभबेच्च ॥ ३२ ॥ 


' लोकनिन्दा.से सदेव भप करना चाहिए । सुन्दर भावों की 


शिक्षा शिरसे ( श्रद्धापवक ) ६... 
छि पूवक ) धारण करनी चाहिये। अह' 
का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए और सम्पूर्ण जिया कि 


कोमलना को धार चाहि 
| व द्द क ण १." थोत्‌ सबके 
का व्यवहार करना चाहिए ॥ ६२|| | साथ नम्रता 


१ र | 
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सुविद्यया लोकधिया . श्रिया च 
धर्माथकामान्‌ चहुशो वितन्यात्‌ । 
रतिं सुकार्यं विरतिं कुकार्य 
स्वान्ते प्रमोदं सुविवद्धयेच्च ॥ 8३ ॥ 
सुन्दर विद्या, लोकचतुरता ओर धन के द्वारा ( क्रमश: ) 
धर्म, अर्थ और कामों “भोगों? का बहुत विस्पार ( वृद्धि ) करे | 
अच्छे काम में प्रीति, बुरे काम में विराग और अपने अन्तः- 
करण सें प्रसन्नता को अक्छी तरह बढ़ावे ॥ ६३ ॥ 
श्रिया प्रदेयञ्च भिया प्रदेयं 
हिया प्रदेयं तु बलाचुसारम्‌ । 
सर्वाणि' भूतानि वशं नयेच्च 
दानप्रभावैः ग्रियमारतीभिः॥ ६४ ॥ 
धन के द्वारा दान करना चाहिए, भय से भी देना चाहिये 
ओर लज्जा से भी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। विविध 
: नदानो के प्रभावों से तथा प्रिय बचनों के द्वारा सम्पूण प्राणियों 
को वश में लाना चाहिए ॥६४॥ | 





इदं न कार्य करणीयमेतद्‌ 
वित्रिच्य सम्यक चरणौ निदध्यात्‌ । 
अनेकवाधामूगगजंने वै 
जगदूचनेऽस्मिन्निवसे-त्सतकः ॥ ६५ ॥ | 
| ` 
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७2 हु. `` सदुपदेश-प्रश्नोत्तरी 
यह करना चाहिए और यह नहीं करना चा हिए! ऐसा सम्यक 
प्रकार से विचार करके चरण रक्खे अर्थात्‌ काम करने में प्रवत्त 
हो | अनेक वबिन्न-वाधाएँ रूप बाघों के गर्जनेवाले इस संसार- 
कानन में सावधानी-पूवक रहे ॥ ६५ ॥ 
भ्रमो. भवेद्वा यदि कृत्यजाले | 
नड न तद्‌ वित्रज्य सहसा भ्रमेण । so पी 
 . “तदा हि शास्रकथियां सपीपे 
` व्याख्यानतश्चेव सुलच्ष्यसिद्धिः ॥ ६६ ॥ १ ॥ 
यदि कमेविपयो में भ्रम हो जाय, तो उसे सहसा छोड़ नहीं ह 
देना चाहिए, ( वन ) तब शासन में कुशल बुद्धिवाले के पासः | 
जाकर ( उनके) निश्चित वचन के द्वारा सु 














न्द्र लक्ष्य की. 

सिद्धि अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ॥ ६६ ॥ ` | री. 
पॅ माझणा धमपरा बुधेन्द्रा ` आप र 

So वेदादिशास्राथबिचारदचा: र 
) i सेव्याः सदा ते परमार्थसिंद्र् र 
 . ` व्तसङ्गतो भरान्तिसमूहशान्तिः ॥ ६७ ॥ ८ 
. जो वेद, शाख्रादि के अर्थ को विचारने में कुशल, धर्मपरा-. 

यण एव परिडतों में श्रेष्ठ ब्राह्मण 


६, वे कल्याणसिद्धि के लिए | 
सदे व सेवनीय हैं क्योंकि. La 


नारा होता है ॥ ६७॥ | ह | 













४१ 
ऐप कर्मफलं विदध्यात्‌ | 
ध्या देके ` मुक्तिपदं महेशम्‌ । 
ययं [वमलापद्शा 
वेदाथसारा विहिता सुनोन्द्रः ॥ 8८ ॥ 
सम्पूण कर्मों के फल को ब्रह्म के लिए अपण करे ओर मोक्ष 
के पद मंहेश्‍वर का सदा ध्यान करे। मुनिराजों के द्वारा यह प्रिय; 
_ शिक्षा ही वेदाथों का साररूप निर्मल उपदेश कही गयी है ॥६८॥ 
> `. `इदं रहस्यं नितरां भजस्व 
- मां विद्धि शम्भं धृतहंसरूपम्‌ । 
इत्थं वचः सोऽसृतवन्निशाम्य 
दिशं स्वकीयां सुजगाम हंस ॥ ६६ ॥ 
“स सारसिद्धान्त का निरन्तर आचरण करो और 
मुझे हंसरूप धारण किया हुआ शांकर जानो ।” अमृत के समान 
यह बचन कहकर वह हंस अपनी दिशा को ( जहाँ से आयाः . 


५ 
था, वहाँ) चला गया ॥६६॥ . | 
इमां प्रशस्तामुपदेशमालां 55555555 | 
हृदा धरिष्यन्ति च ये मनुष्या | 


तेषामवश्यं सुमनोऽनुकूलं FE, 
भोगः सुमोचश्च करस्थ एव ॥ १०० ॥ 
जो मनुष्य इस श्रेष्ठ उपदेशमाला को हृदयः से धारण करेंगे 
जनके हाथ में सुन्दर मन के अनुकूल भोग ओर मोच अवश्य द श् 
' ही प्राप्त होंगे॥ १००॥ | MO 
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त्राह्मापणो भवतु' है, अयासः 
सम्यक पुनन्तु गुर, क्र भव्यमात्रा: । 
ये मुम्बईभवरसालर+ तृप्ता 
नो भवन्ति बद्रीमनुसादराः किम्‌ ॥ १०१ ॥ 
रा यह सकल सुप्रयास त्रह्मापण हो और श्रेष्ठ भाव 
| - 
' गुरुजन इसे सम्यक्‌ प्रकार से पवित्र (स्वीकार) करें, अर 
| दन में उत्पन्न हुए ( वम्बइया ),आम के रस से तृप्त हैं, क्या 
2 (प्रेम से दी हुई एक वेर से प्रनन्न नहीं होते १ ॥१०१॥ 
आराजिलास्फुटयशो इमरी निबासी 
धर्मोपदेरारसिको भवविप्रबंशः । 


सोभेश्वरो रचितत्रान्नुपदेशमालां 

सा भूषण भवतु कएठगता जनानाम्‌ ॥१०२॥। 
_ आरा ( शाह्ावाद्‌) जिला के अन्तर्गत प्रकट है यश जिसका 
ऐसा डुमरी ( आम ) निवासी तथा धर्मोपदेश के रसिक प 
श्राह्मण-वंश में उत्पन्न सोमेश्‍वर ने उपदेशमाला की रचन | कः 
वह ( डपदेरामाला ) मनुष्यों के कंठ का भूषण हो ॥ १०७] । के 


2 सम्पूण & 
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जला को उत्तमोत्तम पुस्तकें 


१- ज्ञानामृत DT १॥) 
२--भव-भंजन ~): 
३--आत्म-प्रकाश _ १) 
४--प्रेम-वैराग्य-वाटिका i!) 
५ श्रीरामगीता (पद्च्छेदान्वयार्थभचार्थ सहित १।।-) 

0)  ६-णवेदान्त-कुल्ली | १). 
७--भजन-मुक्तावली 4 ॥) 
=--नवधा भक्ति-रह र [ २) 
६-—तत्त्व-दीपिका | १।=) 

१०-- अषधूत-कीतेन | ।==) ` 
११--कल्या ण-निकेतन 2 I=) ` 

. १२-द्निचयो ( बड़ी) १॥) 

॥ १३--दिनचया ( छोटी ) =) 
१४-विज्ञानसूक्ति सुधा | १।) 
१५-_संकीतेन-मञ्जूषा |). 
१६-प्राथंमा के पुष्प | =) 
१७-महिम्नम्खोत्र ( पद्च्छेदान्वयाथंभावार्थसहित) ॥=) ८: 
१प--राम-वार्ता [ 3) 4227 

. १६--राम-पत्रावली | उ ॥ कल 

 २०-प्रेमन्लता १ I 
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:२१--आरोग्यता की कुञ्जो लिखा i=) 
-२२--एक साधू का चमस्कार ( आ Pi पटक ) i!) 
_ २३-राजा शूरसेन का दरबार (अमः क नाटक) १) 
:२४--सदुपदेश-प्रश्नोत्तरो-आप दे हाथ में है । -) 
-२५-सानस-कुञ्जी २।) 
२६-दिच्य जीवन २) 
-२७--सदुपदेश-मधु*संचय t=) 
प्रापि-स्थातत— 
“श्रीरामाश्रम सेवासंघ 
प्रधान केन्द्र--गंगौली 
पो० गंगोली, जि० शाहाबाद 
( विहार ) 
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ध्य व; भाट 
भाण ऐकू नाटके 
कहाथ में है । 
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सहयोगी प्रस, बुलागाला, बनारस । 
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